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à © काशी में मंगलवार से सोमवार तक की “वार” दर्श `. ` 


«` 


यात्रा . मंगलवार से सोमवार तक की प्रतिदिन की यात्रा +- 12 


| 

| 

इस प्रकार है। c 
; नस्य sI | 
प्रत्येक मंगलवार के दिन दुर्गाजी कालभैरव बन्दीदेवी और VANN, PTI, 4^ 7 
x Z C^ 2// 727 AJ j A 








` मंगलवार से संयुक्त चतुर्थी तिथि के दिन जागेश्वर दर्शनयात्रा 


եւ करें। मंगलवार से संयुक्त चतुर्थी तिथि के दिन महाराज बड़े a 
Ca ` E (C A LAN sf 
s गणेश दर्शन यात्रा करें। TAL VUL) (67 YON 
C La 3:9 - Ը . | 3 j 
छ“ मंगलवार तथा भरणी Vis से युक्त चतुर्दशी तिथी के BIDJÈ TA i 
T] दिन, यमतीर्थ संकटा घाट में स्नान करके तर्पण. पिण्डदान 92277707 27277 ^ 


कर यमेश्वर का दर्शन Hel संकटाघाट में B qux ऊपर `; ATI, 
Go ज्ञानी मठ में यमेश्वर हैं। मंगलवार के दिन जब अमावस्या 
तिथि हो उस दिन केदारेश्वर तीर्थ/केदार घाट में स्नान करके 
स्नान श्राद्ध करने वाला. व्यक्ति के १०१ (एक सौ एक) 
पितर अपने पाप से नरक में पड़े हो वह सब भव सागर 
से मुक्त हो जाते है। 
१- दुगदिव्यै नमः (Ho jo slo २७/२ में है/मु० ` 
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5 I/We hereby undertake to pay you all hires and other dues in respect of the vehi լ 


yi a Die - 


in full before the date of insurance expires. If I/we fail to pay accordingly, I/we h hereb 


Ye ere “aa dié 


authorise you to renew the insurance by debit to our account and we shall | pay th 
premium to you. 
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Thanking you, S. ig deem 
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_ दुर्गाकुण्ड) - ; 
२- काल भैरवाय नम: (Ho do के० ३२/२ में है, 
मु० कालभैरव) gen 
~ । ३- बन्दीदेव्यै नमः (Ho do डी० १७/१०० में है, मु० x 
प्रयागराज घाट 
४- अम्रीजागेश्वराय नमः (Ho नं० के० ६३३/४/मु० » 
Vo. नरहरी पुरा ईश्वर THT) 
| ५- महाराज बड़े गणेशाय नम: (Ho Fo के० ५८/१० 
. में है, Yo बड़ा गणेश लोहटिया) ` 
६- यमेश्वराय नमः (Ho do शंकटाघाट) PÒTE Fi ՄՀ 
„+ यमेश्वर ज्ञानी मठ में है" L 
७- केदारेश्वराय नमः (Ho do बी० ६/१० में है, Fo z 
केदारघाट) १ 
बुधवार के दिन बुधेश्वर दर्शन यात्रा करें। 
८- बुधेश्वरायनमः (Ho do सी० Ho ७/१३ में Wo 
गङ्गा जी के मंदिर में रामेश्वर के नाम से बुधेश्वर प्रसिद्ध... 
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है। सेन्धिया घाट। Ca 5 | 
बृहस्पतिबार के दिन वृहस्पतिश्वर का दर्शन करनी चाहिए 


आत्मा विरेश्वर के पास के वृहस्पतिश्वर के दर्शन करने 
. से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। काशी खण्ड में लिखा है 
कि स्कन्द पुराण में जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र से युक्त 
योग आता है उस दिन दर्शन करने से पाप नष्ट होते है। 
९- वृहस्पतिश्वराय नमः (Ho do सी० के० Wo. 
सिन्धियाघाट) e 
द्सरे वृहस्पतिश्वर दशास्व मेघ चौकी के उत्तर बगल 
में दशास्वमेध रोड पर बड़े शंकर जी के मंदिर में है। यह 
वृहस्पतिश्वर पद्म पुराण, बावन पुराण, ब्रह्म पुराण एवं 


काशीरहस्य के अनुसार है। 


१०- वृहस्पतिश्वराय नम: (म० नं० १५/७९ में है, मु० 


. दशाश्वमेध ) 


शुक्रवार के दिन शुक्रेश्वर तीर्थ कूप में स्नान करके व्रत 
रहकर शुक्रेश्वर के दर्शन पूजा करने से पुत्र, पौत्र पर पौत्र 
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` धनवान पुण्यं मान्‌ तेजस्वी पुत्र पौत्र उत्पन्न होते है। खनियो, -) » 

को पतिव्रत धर्म का फल मिलता है। E 

११- शुक्रेश्वराय नम: (Ho नं० डी० ८/१० में है, go 
कालिकागली) 

शनिवार के दिन शनिश्चरेश्वर के दर्शन पूजन करने से 
शनिश्चर के ग्रह ser पिदा अथवा किसी भी स्थान में बैठा 
हुआ शनि कष्ट नहीं देता है। 

१२- शनिश्चरेश्वराय नम: (Wo do डी० ९/१ में हैं, 
मु० अन्नपुर्णा गली में है) 





शनिवार से युक्त प्रदोष (शनि प्रदोष) के दिन प्रात: गंगाजी 
में स्नान कर कामेश्वर का दर्शन, पूजन करने से काम जनित 
` अनेक पापौं का प्रायश्चित हो जा है। ५ / 
१३- कार्मेश्वराय नमः (मूठ o qo में हैं; Ho कामेश्वर, 
* ५ गली मच्छोदरी) Tome ES 
प्रत्येक रविवार के दिन गमस्तीश्वर मधु खादित्य सूर्य 
के दर्शन पूजन करने से पापों का नाश होता है L 
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१४- गमस्तीश्वराय नमः (म० नं० के० २५/३५ में है, 
go मंगलगौरी) 

प्रत्येक रविवार के दिन कमलेश्वर के दर्शन, पूजन करने 
से ग्रहों की शान्ति होती है। 

१५- कमलेश्वराय नमः(म० jo सी० Fo ८/१५ में 
हैं, मु० गढ़वासी टोला में) साथ हीं मणि कर्णिकेश्वर का 
दर्शन sl 

रविवार के दिन प्रत्येक रविवार को साम्पादित्य तीर्थ सूर्य 
कुण्ड में अरुणोदये के समय में स्नान या मार्जन करके (बगल 
में साम्पादित्य कूप भी है।) 

साम्पादित्य सूर्य का दर्शन पूजन करने से कुष्ठादि अनेक 
रोग नष्ट होते हैं। 

बन्ध्या ख्री को पुत्र-रत्न की प्राप्ति होती है। 
| 88 साम्बादित्य सुर्याय नमः We do Sho ५१/ ९० 

में है, मु० सूर्यकुण्ड) 
रविवार के दिन विमलादित्य के दर्शन पूजन करने से 


२२७ 


Si to LI 


RETA की जे AN aeta SAL gwo; ui ԵԱԿ SUI OU} 10] SUOREINDSY pue sə|nti 





=-1 UBIPUI IE 0} uu0juoo Jim pue esodind Jebel Aue Joj pəsn aq jou JIM 109019910 





peseyoung ƏH Siu} Aq 0७18१09 9०1५७१ Յկլ yeu} uuguoo uyoq jojueJeno ou] pue 


J8JIH ou] ƏM 6 (7010९18४19) ७०७७७७०७७७७७७७७०७ ७७०७७७७७७७७७७७७७७०७७७७७७७७७७७ ७०७७७५०७७७७७७७७७७७७७७७०००७७७५०७००७७७७७०७७७७७०७०७०००००७ 


७०७७७७७७७७७७ ७५०७७७०७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७०७७ळळ pue (1911H) ७००७०७०००७७७०७७०७७७७०७७७७००७७७७७७०७७०७७७७७७०७७७७७७७७७७०००७७०००००००७७०७०००८ pue 


००००००००००००००००००० 22००००००००००००००३००७७७०००७०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००८८ uəəw]əq Ə|JOIÚƏA ՅՈՕզԾ ou] 


JO 1०80598681 ui juewseo,by SSEYOINd 0111 pouopuaw 8१0१९ ०५०) 9090910]91 UM 


“5116 7९60 


०००००००००००००००००००० त न A n COCO OU ROU yuana en ne "ON SISSBUD 
PORT A ԱԱ sassa sassa P sve E Ee cr ie NE օխ euiDu3 


2000००००००००१११०३१००००००००००००००००००१००००३००००००००००५०,, 09120 JOBNUOD SSBYoINd 9JIH 





etum < 
M 


արթ: 
1 A) 


TE आदि चर्म रोग नष्ट होते है। प्रत्येक सोमवार के दिन 
मणिकर्णिकाघाट में स्नान करके ज्ञानवापी कूप में मार्जन करके 
यथा शक्ति दान करने के पश्चात्‌ विश्वनाथ जी का दर्शन 
पूजन करता है उस के पाप नष्ट होते हैं। 


१७- विश्वनाथाय नम: (म० नं० सी० के० ३५/१९ ` 


में है, मु० अन्नपुर्णा गली ) 

प्रत्येक सोमवार के दिन जो मनुष्य जहाँ कही भी रहे 
शिव मंदिर में और मिट्टी का पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर 
पूजा करने वाला व्यक्ति को भक्ति तथा ऐश्वर्य की प्रामी 
होती है साथ ही आयु-विद्या-धन की वृत्ती होती है। . 

प्रत्येक सोमवार के दिन केदारेश्वर दर्शन और यथा शक्ति 
अन्न आदि दान करने वाले नर नारियों के एक सप्ताह तक 
मन, वाणी, शरीर से जो पाप हुए है वह पाप क्षीण होते 
हैं और प्रत्येक सोमवार के दिन महामृत्युन्जयश्वर नगर में 


.- है दर्शन करें इनके दर्शन करने से पुण्य का उदय होता है। 


प्रत्येक सोमवार के दिन व्रत रहकर करुणेश्वर को कनेल 
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1 


के फूल से जो कोई पूजा करता है। उस को कभी भी काशीवास 
में विघ्न नहीं आता और धर्म भक्ति, अर्थ एवं मोक्ष की 
प्राप्ती होती है। 

१८- करुणेश्वराय नमः (मंदिर नं० सी० के० ३/१० 
है, मु० ललीताघाट) 

सोमवार के दिन जब सोमवारी अमावस्या से युक्त हो 
उस दिन चन्द्रकूप में स्नान, संध्या, तर्पण, श्राद्ध करने से 
एक सौ आठ पितर तीनों कुल के तृप्त होते हैं और एक 
दिन पहले चतुर्दशी तिथी के दिन ब्रतरहकर शिव-कीर्तन 


एवं जप या अभिषेक करते हुए रात्री में जागरण करनी चाहिए। ४ 


अमावस्या तिथि के दिन चन्द्रकूप में स्नान करके विधिवत्‌ 
श्राद्ध करने से पितर मुक्त हो जाते है। 

चन्द्रेश्वरायनम: (Ho न० सी० के० ७/१२४ में है, Yo 
सिद्धेश्वरी) 


१९- तीर्थ श्राद्ध कें अवाहन और विसर्जन नहीं करनी co; 


चाहिए। चुंकि पितर तीर्थ श्राद्ध से मुक्त हो जाते हैं। 
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“आवानार्ध्य रहितं पिण्ड दान-दद्यात्प्रयत्नत: | 

वसुरुद्रादितिसुत स्वरूपपुरूषत्रयम्‌ NG (काशी खण्ड 
अ० १४) 

सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कपिलधारा तीर्थ में 
स्नान और दर्शन करने के लिये तीर्थ देवता आते Š | सोमवार 
से युक्त अमावस्या तिथि के दिन कपिलधारा में श्राद्ध और 
यज्ञ, अनुष्ठान, कीर्तन करने से अक्षय फल प्राप्त होता है] 


कपिलधारा तीर्थाय नम: (कपिलधारा ) 
- वृषभध्वजेश्वराय नम: (कपिलधारा) 
(नोट जो व्यक्ति काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास 
करते हैं, उनको) चन्द्रकूप में स्नान पितर, तर्पण, श्राद्ध, कत्त 


से मुक्त हो जाते है काशी में मंगलवार से सोमवार तक 
की यात्रा ".- --՛ 
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On demand WWe jointly arally promise to pay to 
M/s VARANASI AUTO SALES PRIVAT) or order at VARANASI the 
sum of Rupees 


for value received 


Dated this 





= — ——— 





E 
E आश्विन p प्रतिपदा तिथी) से और चैत्र शुक्क प्रतिपदा iu ] 
էն तिथी. के दिन प्रात: स्नान, संध्या आदि से निवृतं होकर ^d] 
j १ ) (टीका) त्रिपुष्ट रुद्राक्ष को माला धारण कर गङ्गाजल, / 
/ लालफूल, रोली, लाल वस्न, जलपात्र, विल्वपत्र, चढ़ाने S ] 
>) के लिये फुटकर पैसा!क्रतु फल आदि साथ में लेकर दुर्गां / 
/ 2) जी की जय हो'काशी विश्वनाथ जी की जय हो- जयघोष 
)/ करते हुये) शिव-शिव” महामन्त्र का जप करते हुये चलते 
हैं। 
A : (हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ TÈ) AA ॐ हट 


करते हुए शनैःशनैः वरुणा के तट पर स्थित शैलं पुत्री दुर्गा յ / 
जी के दर्शन पूजन करने के पश्चात्‌। यात्रा प्रारम्भ करते 
Վ S 
— प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति 
Ր) कूप्माण्डेति चतुर्थकम्‌॥।३॥-५ 


>] / «पञ्चम स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तमम्‌ ore tb 


कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥४॥ .. 
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On demand We jointly and severally promise to pay to 


M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED or order at VARANASI the 
Sum of Rupees 


for value received 


Dated this 


CN 

दुर्गासप्तशती दुर्गा कवच) , C/C / 

१. शैलपुत्री दुर्गा देव्यै नमः (मंदिर do Wo ४०/११ 
में है.मु० शैलपुत्री) 

२ . ब्रह्मचारिणी दुर्गा देव्यै नमः (Ho jo के! २२/७२ 0) 
में है, go दुर्गाघाट) : / 

३. ३ चन्द्रचित्र-घण्टा दुगदिव्यै नमः 

(Ho Fo सी० के० ३३/३३ में है, go चित्रघण्टा दुर्गागली/ +) ४) 
x É A | 

४. कूष्माण्ड दुर्गा देव्यै नमः (Ho Հօ बी० २७/२ में 
है, मु० दुर्गाकुण्ड) 

५. स्कन्दमाता बागेश्वरी दुर्गा देव्यै नमः (Ho Հօ So 
६/३३ में है, मु० जैतपुरा) 

६. कात्यायनी दुर्गा देव्यै नमः (Ho Հօ सी० के० ७/१५८ 
में है, qo सिन्धियाघाट) 

5. कालरात्री दुर्गा देव्यै नमः (Ho jo glo ८/३ में 
है, मु० कालिका गली ) - 
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Hs. 
Ondemand WWe jointly and severally promise to pay to 
M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED or order at VARANASI the 


Sum of Rupees ............................................... नम E O OEE sa 


for value received 


Dated MAS eee rere kata rn PEE day Of उन नाला YE 19 


[4 
ո". 
uae ” 


८. महागौरी अन्नपूर्णा दुर्गा देव्यैनमः (Wo do डी० ९/१७ ՖԻ 


में है, मु० अन्नपूर्णा गली) 
९. सिद्धिमाता दुगदिव्यै नमः (Ho do सी० के० ६/२८ 


` में है, Ho बुल्लानाला गोलघर)|संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को | 
` ` պ दक्षिणा देकर' साधुसन्त को जलपान कराकर दुर्गाजी 


ळे स्मरण करते हुए यात्री अपने-अपने घर जाते हैं। हर 
हर महादेव ` 

“नव गौरी यात्रा-प्रारम्भ 

मुक्तिको जन्म देने' वाली काशी पुरी में जो भक्त नवगौरी 
यात्रा करते हैं, वह यात्री इस लोक में सुख संपत्ति प्राप्त 
करते हैं। परलोक में स्वर्गलोक में जाकर सुख |भोग करते 
हैं। 

चैत्रशुक्क प्रतिपदा तिथी से प्रति दिन नव दिन तक एक-एक 
गौरी की, दर्शन करना चाहिए। एक दिन में करनी होतो प्रत्येक 
शुक्क तृतीया तिथि के दिन नवगौरी यात्रा करनी चाहिए। 


) 


/ 


मुखनिर्मालिकागोप्रेक्ष तीर्थथा) नमः यह तीर्थ पञ्चगङ्गा _ 
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के उत्तर वंगल A गाय घाट में स्नान करके पूजा की सामग्री 
साथ में लेकर हनुमान जी के मंदिर में मुख निर्माणलिकाशौरी 
पूर्वाभिमुख है। 

दर्शन, पूजन करके नवगौरी यात्रा प्रारम्भ करें। 

१. मुखनिर्मालिका गौरी देव्यै नम: (Ho नं०, के० ३/४२ 
में है, मु० गायघाट) 


२. ज्येष्ठागौरी देव्यै नमः (Ho Հօ, Ho ६३/२४ में 


है, मु० भूतभैरव काशीपुरा) 

३. सौभाग्यगौरी देव्यै नमः (Ho, नं०,, सी० के० ३८/८ 
में है, मु० बाँसफाटक) 

४. श्रङ्गारगौरी देव्यै नमः (म० नं० सी० के० ३/५८ 
में है, मु० बाँसफाटक) 

५. विशालाक्षी गौरी देव्यै नम: (Ho, do, Sho ३/८५ 
में है, मु० मीरघाट धर्म कूप) | 

६. ललितागौरी देव्यै नम: (Ho do Sto १/६७ में 


है, मु० ललीताघाट) 
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७. भवानी गौरीदेव्यै नमः (Ho Հօ Sto १९/१७ में 
है, Ho अन्नपूर्णा गली) (विवरण «Աա: जी के 
बाँसफाटक में जाकर दर्शन करें। भवानिशङ्कर Wo To सी ef, 
के० ३५/३४) i 
८. मंगलागौरी देव्यै नमः (Ho Fo के० २४ में है, मु० 
मंगला गौरी) 
Հ. महालक्ष्मी गौरी देव्यै नमः (Ho नं०,)डी० ५२/३८ 
मु० लक्ष्मी कुण्ड लक्सा रोड़) E | 
गौरी यात्रा पूर्ण हुई संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को सीधा] ^J 
दक्षिणा देकर नवगौरी कीं स्मरण करते हुए यात्री अपने-अपने 
घर जाते है। 
काशी दर्शन में नवगौरी यात्रा विस्तार से लिखां गया ծ T 


3 
Cot 
j 


है। 
यह गौरी यात्रा प्रत्येक तृतीया तिथि के दिन दाहिनेवर्त 
से करनी चाहिए। 
“काशी में सप्तर्षि यात्रा 
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काशी के सप्तर्षि यात्रा प्रत्येक զա पञ्चमी के दिन यात्रा> >. 
p करना चाहिये। काशीखण्ड में भाद्र शु क्षि पज्चमी तिथी / Da Se 
के दिन प्रात: नित्य कर्म से fay होकर गङ्गाजल| पूजन a 2 १ f 
की सामग्री साथ में लेकर जंगमलाडी मुहल्ले में जाकर ज्योतिश्वर /, 7] 
जंगमेश्वर के दर्शन करने के पश्चात्‌), 4 J 
|... जंगमबाड़ी फाटक से सटे हुए उत्तर बगल के शंकर जी 
IJ A 1. को मंदिर सड़क से दर्शन होते है वही कश्येपेश्वर,'अज्निरसेश्वर n 
3 ) Հ- कश्यपेश्वराप नमः (म० न० डी० २५/९ में है, 
मु० जंगमबाडी) 
२- अङ्गिरसेश्वराय नमः (Ho do डी० २५/९ में है, 
€) >¦ | ge जंगमब्राडी|कश्यपेश्वर के दर्शन करे वाले व्यक्ति के 
/ ) देव, क्रषि|पितर प्रशन्न होते Š! 
3- लोमसेश्वराय नमः (Ho do Slo ३७/३३ में है, 
35705 
ա: / लोमसेश्वर के दर्शन, पूजन करने से पापौं का क्षय होता )/ 
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है। 
Sy ४- गौतमेश्‍वराय नमः (Ho o डी० ३७/३३ में है 
८) Yo टेडी निम बड़ादेव) 
Es n गौतमेंश्वर के दर्शन करने वाले मनुष्यों को देवता प्रसन्न 
ի. होकर ऐश्वर्य की प्राप्ती' का वरदान देते हैं। गौतमेश्वर से 


उत्तर विश्वनाथ जी के दर्शन करके नीलकण्ड़, ब्रह्मनाल होते 
हुए सप्तावर्ण विनायक से सटे हुये उत्तर बगल के शिव मंदिर 

में ज्ञो दो शिवं लिङ्ग है। 
| ५- पुलस्तेश्वराय नमः (Ho Հօ सी० के० १०/२५ 
Uva है, Ho ब्रहानाल)| पुलहुश्वर से पूर्व Rear घाट से 
सटे हुए उत्तर बगल के वसिष्ठघाट के ऊपर में GIRSEACH 


t 


- 
६ 


c- वशिष्ठेश्वराय नमः (Ho Հօ सी० Հօ ७/१७१ में 
4) >) है, yo ड्रोकठाजी|वसिष्ठ घाट) 
' / der के दर्शनमात्र से विद्या, आयु और ज्ञान की 
ն ) ցրի होती है। 
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VARANASI. - aN a AS ՐՊ րաշ 


Dear Sirs, 


Engind “NO. աւ աաա աոա 
Շիոտատ|..-ծ....ֆֆթ.թ.ֆ.ֆՆՒ5Ն.Ն. a 


With reference to the Hire Purchase Agreement entered into by me/us with 
you in respect of a new Truck/Bus chassis bearing above engine and chassis num- 
bers, I/we agree and confirm that the said chassis which has been delivered to me/us by 


MS ..................... R. TT ECECEOER CORE UCCOD OUO HEC HO Den oen 


at .................................... stesse गी ....................................... Will be registered in the State 
Of ....................................1i...... and Will be kept so registered until all the dues on the 
contract are paid to you arid the vehicle is released to me/us. 


We also agree and confirm that the above mentioned vehicle will be insured for 
comprehensive, including riot and civil commotion risks, with the insurance company of 


your choice. | 


Yours faithfully, 


Witness L .... esseri Ey yc हान सान? 


H | re r ७४०००७०७७००७१०७०७७०७७७७७०७४३७१४०७७७०७७७०३ s. ............... 


वसिष्ठेश्‍वर से उत्तर मैदागिन मद्धेमेश्वर से उत्तर की और 2 १) >) 
जाने वाली गली में कुँआ, के बगल में जगदम्बश्वर ë ४६) 


७- जमदम्नेश्वरायनमः (He fo के० में है मड़ेमेश्वर) 3 
सप्तऋषी यात्रा करने वाले के प्रति सप्तक्रषि प्रसन्न होकर 


धर्म, अर्थ, मोक्ष देते हैं। 
सप्तऋषी यात्रा पूर्ण हुआ, 
/ सि) 


8५४ 


wish 


; | T | संकल्पंछोडकर ब्राह्मण को दक्षिणादेकर साधु gariai 
को जलपान कराकर सप्तर्षियों कै स्मरण करते हुए यात्री /1/) 
अपने-अपने घर जाते हैं। 





(म० ने० बी० ४/४२ में है मु० हल्ला हनुमान घाट से दक्षिण 
अस्सी घाट में माया पुरी हरिद्वार है, अस्सी घाट के ऊपर 
जो मंदिर का दर्शन होता है वही माया देवी का मंदिर है। 


२- मायादेव्यै नमः (म० do sito १ / १७४ में है, मु० 
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ALES PRIVATE LIMITED, ae 
Dear Sirs, 


With reference to th 


| . .. STS . 
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entered into by me/us with 
| Truck/Bus Chassis bearing abo 
वस 


Ve engine and chassis num- 
m that the 5810 chassis which has been delivere 

of अब वा वा toad C TREES NN 

contract are paid to you 


//We also agree 4 


Will be registered in the State 
- and will be kept so registered until all 16 dues on the 
comprehensive, includin | th 


e vehicle is released to me/us. 
your choice. 


confirm that the above men 


d to me/us by 





tioned vehicle will be insured for 
t and civil commotion risks, with the insurance Company of 
Ա | 
11659% 20४०४ sein 
w Yours faithfully, dE 
x | 
Witness : ...................... 
००९५१२२४४५५ Hirer wo 
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“काशी में सप्तपुरी यात्रा” 
काशी में सप्तपुरी यात्रा दाहिने वर्त से i 


र, ux: 6 րո x 

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची Saale | | 7 FE ^4 TITA 

पुरी द्वारावली चैव सप्तैते मोक्ष दाधिका:॥ > 
प्रात: नित्यकर्म से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री|गन्नाजल >) 
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rre 0 0 
अस्सी घाट में माया पुरी हरिद्वार है, अस्सी घाट के ऊपर | ; 
जो मंदिर का दर्शन होता है वही माया देवी का मंदिर है। 


२- मायादेव्यै नमः (o do बी० १/१७४ में है, Ho 
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'TE LIMITED, CSREES ee eR 


=ngine No. vete त? 


;hassis No. BIR ed ogee 


urchase Agreement entered into by me/us with 
chassis bearing above engine and chassis num- 
said chassis which has been delivered to me/us by 


eem. Will be registered in the State 
ill be kept so registered until all the dues on the 
cle is released to me/us. 


assis which has been delivered to me/us by 





vemm Will be registered in the State 
ept so registered until all the dues on the 
eleased to me/us. 


nat the above mentioned vehicle will be insured for 
il commotion risks, with the insurance company of 


Yours faithfully, above mentioned vehicle will be insured for 


0101 risks, with the Insurance company of 
Š Hirer 





A | Yours faithfully. 
ՀԱՅՐՅՈՒԹԸ का 


DOS ...... ee 


Hirer 
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साथ में लेकर केदारेश्वर तीर्थ में स्नान करके भस्म, रुद्राक्ष 
की माला धारण कर केदारेश्वर के दर्शन, पूजा करने के 
पश्चात्‌ काशी के शिव कान्ती से यात्रा प्रारम्भ करें। केदारजी 
काशी के शिव काञ्ची É | 

१- केदारेश्वराय नम: (Ho do बी० ६/१०२ में है सु० 
केदारघाट), केदारेश्वर से दक्षिण हरिश्चन्द्र हनुमान घाट होते 


` wu यह अबंधग्रर्बी geg H यह काशी का अयोध्या है; 


i 


/ 
յ 
յ 
1 


A 
Ն) 
ann, t ; 
1)” Ս 


यहाँ पर अयोध्या के छोटे-छोटे २ मन्दिर है,पहले अवध; / | =} 


गर्वी मुहल्ले में सूर्यतीर्थ विशालकुण्ड था उसी में स्नान करते 
थे उसी कुण्ड के श्रोत सूर्यनदी शिवालयोत्घाट में गङ्गा सूर्यनदी 
का संगम है। | 

रामेश्वर के मंदिर में अग्नोधेश्वर हैं अब्रोधेश्वराय नम: 
(म० ने० बी० ४/४२ में है मु० हल्ला हनुमान घाट से दक्षिण 
अस्सी घाट में माया पुरी हरिद्वार है, अस्सी घाट के ऊपर 
जो मंदिर का दर्शन होता है वही माया देवी का मंदिर है! 

२- मायादेव्यै नमः (Ho do बी० १/१७४ में है, Yo 
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M/s VARANASI AU IO DAES r Phi ४ rti i= LIN t ey Fs: w 


VARANASI. 


Dear Sirs, 


Engine NO. ..—— 04००22 


Chassis: NOs’ von oe en e e 


With reference to the Hire Purchase Agreement entered into by me/us with 
you in respect of a new Truck/Bus chassis bearing above engine and chassis num- 
bers, Iwe agree and confirm that the said chassis which has been delivered to me/us by 


M/s १४४ 808४5 688 68858 08 600678&॥ TE RAHO OP HSER HHA TEPPER HORS CHSC ES HKeSee FEF OSHC HRFERE TOS eesseteser ६०७००७४१७५९५०१॥१७४९४९७०४४१०११७७४१००४०१०१४१०४१६०७ ७४०९१०७११० 


छा ननम छम IN Ախր Ա WIL [2011120151611201111111111 State 
Of eee and will be kept so registered until all the dues on the ` 
contract are paid to you and the vehicle is released to me/us. 


We also agree and confirm that the above mentioned vehicle will be insured for 
comprehensive, including riot and civil commotion risks, with the insurance compai:y of 
your choice. 


Yours faithfully, 


९655: ७४४." ००४०): व 522 


HIET: ERR MEI D gene 


अस्सी घाट)| अस्सी घाट से दक्षिण बगल म काशी के Պո 
जगन्नाथपुरी है, यहाँ जगन्नाथ पुरी के सभी देवता विराजमान / 
Jd 

३- जगन्नाथ विष्णवे नमः मन्दिर नम्बर बी० में मु & 
अस्सी) अस्सी से पश्चिम गुरुधाम चौराहा संखुधारा होते e) $) 
हुए काशी कें द्वारिकापुरी में जाते हैं। द्वारिकातीर्थ विशाल / w 
पक्का कुण्ड है मन्दिर के पूर्व बगल म रुक्मणीशक्ती तीर्थ | g^ 
कुँआ के रूप में है। द्वारिकिश्वर के बगल में द्वारिकानाथ j / 
gl | 


Fary. ite 


Ր` 
է) 


द्वारिकानाथाय नमः (मंदिर नं० मु० शंख्नुधारा) शंखुधारा 75) 7. 
से उत्तर मैदागिन|दारानगर दीपामहाकाल तीर्थ अमृत कुण्ड EL 
के नाम से प्रसिद्ध है, मृत्युञ्जय के आस पास का एरिया 
काशी का उज्जयिनी है। 
_ महाकालेश्वराय नमः (Ho Ae के० ५२/३९ में 
है, मु० दारानगर) 
महाकालेश्वर से उत्तर गोलगड्डा शैलपुत्री जमुना ALE 
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M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, ; 
VARANASI. 


Dear Sirs, 


Engine, NO; रका ४३२६० 
Chassis NO. स्य क s 


With reference to the Hire Purchase Agreement entered into by me/us with 
you in respect of a new Truck/Bus chassis bearing above engine and chassis num- 
bers, I/we agree and confirm that the said chassis which has been delivered to me/us by 


` 
» 


ՅԵ. की. աւա աման արարատ. Will be registered in the State 
of ............................................ and will be kept so registered until all the dues on the 
contract are paid to you and the vehicle is released to me/us. 


IAWe also agree and confirm that the above mentioned vehicle will be insured for 
comprehensive, including riot and civil commotion risks, with the insurance company of 
your choice. : 


Yours faithfully, 


WIWB8SS:£ L netomat 


H i re r ७०७०७७७७०७७७७७७%७७७४७७०७०७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७७०७७०७७७७७ 


तीर्थ शैल पुत्री घाट वरुणा में है। 
६- मथुरेश्‍वराय नमः (AAA To Wo Yo [s में है. ; 
"am 5 / 
£37 शैलपुत्री से गोलड्डा पञ्चगन्गा होते हुए। काशी AO 
चिंन्दमाधव जी के आस-पास का क्षेत्र विष्णु कान्थि है। 
cp) ७- बिन्टेमाधवाय नमः (Afat fe do २३/३३ म : 
' है, पञ्चगङ्गा) ) 
Fe पञ्चगङ्गा से दक्षिण में काशी विश्वनाथ जी » काशी | i 
(ը विश्वनाथ तीर्थ मणिकर्णिका है। | do 
| ८- काशी विश्वनाथाय नमः (Ho Jo सी० के० ३५/१९ | 
८) में हैमु० अन्नपूर्णा गली) > 
१] काशी का सप्तपुरी यात्रा पूर्ण हुई |यात्री संकल्पछोडकर | | a | 
ब्राह्मण को दक्षिणा देकर ՀԱՎՈՎ का स्मरण करते हुए। e E 
EAP Aa अपने घर जाते हैं। ) 
हरहर महादेव। 


काशी में एकादश रूद्र हनुमान यात्रा 
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हनुमान जी का प्रमाण वेद, पुराण, श्रुतिस्मृति तथा स्वामी o STF ] 
तुलसीदास जी के १२ ग्रंथ आदि में उपलव्ध है । YOU $/ ' 
मंगलवार के दिन हनुमान यात्रा होती है। और हनुमान जयन्ती 
के दिन प्रात: नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री 
साथ में लेकर संकटं मोचन हनुमान जी का दर्शन करें । 
संकटमोचन हनुमतेश्वराय नम: संकटमोचन हनुमते नमः (मंदिर 
शेंकटमोचन) दर्शन कर संकर्ट मोचन से उत्तर दुर्गा जी के = 
बगल के विष्णु मंदिर में दुर्गा हनुमान जी पश्चिमाभिमुख है | 
| 
दुर्गाजी के दर्शन करके दुर्गाहनुमतेश्वराय नम: 
` दुर्गाहनुमते नमः (Ho नं० बी० २७/२ में है Ho दुर्गाकुण्ड) RR 
A दुर्गाकुण्ड के पूर्व बगल में सेनापति हनुमुमान जी पूर्वाभिमुख a 
Թ. FI 
सेनापति हनुमतेश्वराय नम 
सेनापति हनुमते नमः (Ho jo बी० /३७/५८ में है °”, 


मु० दुर्गाकुण्ड) 


{2 Rm 


ռա» , 
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सेनापति हनुमान जी से पूर्व तुलसीघाट के ऊपर सिह 27] ) 
भो? այտ जी दक्षिणाकिंमुख तुलसी मठ में है । ծ 
न्या १- सिद्ध हनुमते श्वराय नमः सिद्धहनुमते नम:(म० नश / | 
մթ २/१५ में है, Yo तुलसी घाट) : 
तुलसीघाट से उत्तर शिवालय Weg म स्वप्नेश्वर के T) = 
` मंदिर में ज्ञान हनुमान जी पश्चिमभिं मुख है Lè) 
ज्ञानहनुमतेश्वराय नमः / 
२- ज्ञान हनुमते नमः (म० go alo ३/१६ में है मु० 4 
शिवाला) 
ज्ञान हनुमान जी से उत्तर हनुमानघाट में रामेश्वर के बगल 
में रामेश्वर हनुमान जी पश्चिभिमुख gl e e) 
रामेश्वर के दर्शन कर रामेश्वर हनुमतेश्वराय नमः / 
३- रामेश्वर हनुमते नमः (बी० ४/११ में है, मु० 
हनुमानघाट) 
हनुमानघाट से उत्तर केदारेश्वर के दर्शन करें| गौदौलिया; | | २) 
चौक, ज़िचीबाग; तारघर पोस्ट आफिस के बगल| हनुमान ; "i 


fat १ 
| . | 
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कटरा में संकट दहन हनुमान जी पश्चिमाभिमुख है। 3 


Էր ४- शंकटंदहन हनुमतेशंकर दहन हनुमते श्वराय नमः (म० / ] 
jo में है, Yo नीचीबाग) 
नीचीबाग से पश्चिम करणघण्टा मुहल्ला में व्यासेश्वर के > ; 
बगल में कोडी व्यास हनुमान जी पूर्वाभिमुख है। s. 
व्यासे हनुमतेश्वराय नमः 
५- व्यासहनुमते नमः (Ho Yo Հօ ६०/६७ में है, 
मु० करणघण्टा) 
कुष्ट व्यास हनुमान जी का पूर्व इतिहास इस प्रकार èl = 
शिव प्रसाद पाण्डेय जी लिखते हैं'चारसौ वर्ष पूर्व करणघण्टा 
में विशाल वेदव्यास मठ (आश्रम) था|उस मठ के महन्त ।/' 
शिवानन्द सरस्वती थे! वहीं स्वयं ४ बजे से पाँच बजे तक 
वेद वेदान्त क्रें कथा कहते थे|उसी कथा में हनुमान जी Ս 
कुष्ट रोगी के भेष में था मे आकर सब से पीछे आम 


9 
SE զ ի կ 
चलेजाने के पश्चात स्वामी जी को प्रणामू करके लाठी टेककर | | fe 


2 
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Հուն हुए।' धीरे-धीरे चलकर पास के बगीचा में जाकर 

कुष्ट भेष को छोड़कर फलफूल खाकर काशी बास करते ՞ न) 
थे। एक दिन स्वामी तुलसीदास जी के सुपात्र समझकर काशी ; “क्ट ) 
` के ब्रहाराक्षेश प्रेत जी ने स्वामी जी को दर्शन दिये (नोट] = / 
कुपात्र कोतो प्रेत भी दर्शननं नहीं देता पापी मनुष्य होने !! 
पर भी जन्म-जन्मान्तर के पुण्य से काशी में मरता है वह : 
पापी ब्रह्मराक्षेंस प्रेत-बनकर काशी वास करता है। प्रेत योनी) 
में होने पर भी पूर्व जन्म का सब ज्ञान होता है, काशी में 
Se^ आज भी लाखों ब्रह्मराक्षेस है। परन्तु किसी को भी कष्ट. . 
नहीं देते हैं प्रेत जी ने कहा! आप क्या चाहते हैं, स्वामीजी n? ES 
` ‹ աց हनुमान जी का दर्शन कराइये! प्रेत जी कहने लगे || `= 

कर्णघण्टा वेदव्यास मठ में स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी. 4 
X कथा में कुष्ठ रोगी के रूप में हनुमान जी आते èl उसी 

सत्सङ्ग में आप भी जाकर कथा सुनी ये सब सतसन्नी जाने NY ) 
3-० के बाद में हनुमान जी बगीचा में जाते है, बगीचा में पहुँचते &) / 
Վ ही पीछे से दोनों हौथ से हनुमान जी के पैर जोर से पकड़ना। ^ 
x sh | o3 y जब स्वामी जी ने जोरसे हनुमान जी के पादुका पकड़े उसी Ք $) 
| P २५५ / 
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समये हनुमानजी बोले, मेरा पैर क्यों पकड़ते हो!रामजी का ; 


स्मरण करों ,वे भव सागर से पार कर देक्कें। हनुमान जी ने 
कहाँ राम जी चित्रे कूटपर राममंघाट में आते हैं जाकर दर्शन 


५; करलों तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होङ्गे। इतना कहकर हनुमान 
' जी अन्तर्ध्यान हो गये। हनुमान जी के कृपा से स्वामी जी 


ने १२ ग्रन्थों की रचना किये | 

(नोट : प्यारे आत्मा अपने कुछ परम्परा से अथवा अपने 
բվի के अनुसार गुरु और इष्टदेव को अपना बना लेना 
चाहिए। , 

गुरु और इष्ट देव की कृपा से धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कराते है) कर्णघण्टा से उत्तर लोहटिया 
होते हुए जागेश्वर का दर्शनकर भरत मिलाप के पश्चिम बगल 
के राम जिला मैदान के बगल में चित्रकूट के तुलसी मठ 
में हनुमान जी पश्चिमाभिमुख हैं। यह काशी का चित्रकूट 
है। 


चित्रकूट हनुमतेश्वराय नमः . 
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६- चित्रकूट हनुमते नमः (म० Հօ Jo १२/३२ में 


7) है, ge भरत मिलाप|नाटी इमली, >) 


' के उत्तर बगल में महामृत्युञ्जय हनुमान दक्षिणाभिमुख կ Š) 


(नोट पूर्व इतिहास स्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी नरहरी 
दास जी नरहरी पुरा मे जागेश्वर के दक्षिण बगल के नरहरी 
मठ में नसहरी-दास-जी-काशी-में क्षेत्र सन्यास लेकर काशी | 


ब्रास करते थे। A 
दर्शन करें। š 
भरत मिलाप से पूर्व मृत्युन्जयेश्वर के दर्शन करके मंदिर 1४) ) 
NW 


७- महामृत्युञ्जय हनुमते नमः (Wo, do के० ԿՀԱՆ. v 
में है, मु० दारानगर) | महाकालेश्वर का दर्शन करके बगल ) 
के धनवन्तरी अमृत कुण्ड में जलपान करके चले। an 

दारानगर से पूर्व पदमपुर होते हुए हनुमान फाटक तुलसीदास j 
जी के मठ में gane के मंदिर में सुमन्त हनुमान जी 

सुमन्त हनुमतेश्वराय नमः 
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८- सुमन्त हनुमते नम: (Ho न में मु० हनुमान फाटक) 
हनुमान फाटक से पूर्व प्रहलाद घाट के सड़क के पश्चिम .. 
पटरी तुलसी-मठ में हनुमान जी पूर्वाभिमुख | & ) 
प्रहलाद हनुमतेश्वराय नम 
९- प्रहलाद हनुमते नमः (Ho Հօ में है, Yo प्रहलादघाट) Š] 
प्रहेलाद घाट से पश्चिम त्रिलोचनेश्वर कालभैरव जी के / 
| दर्शन करके चौखम्बा Ale गोपाल मंदिर में गोपाल, भक्तिदा 
| हनुमान जी पूर्वाभिमुख है 
| गोपाल विष्णु जी का दर्शन कर गॉपाल भक्ति दाता 
| हनुमतेश्वराय नमः 
| गोपाल भक्ति दाता हनुमते नमः (Ho jo में है, Ho 
| 5) गोपाल मंदिर|चौखम्बा सदी) 
। गोपाल भक्तिदाता हनुमान जी का पूर्व इतिहात इस प्रकार 7 
या = Ph है) शिव प्रसाद पाण्डेजी अपने काशी यात्रा नाम कै पुस्तक $) 
| e १०१ पृष्ठ में लिखते है अठारहसौ नब्बे (१८९०) म 75^ 2 
լ 
| 
| 


a 
յ 


गोपाल मन्दिर के महन्त रामानन्द सम्प्रदाय के रामदास जी Ր 
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ոի थे! प्रतिदिन sem नर) नारी दर्शन करने आतेथे À | p -) 
प्रतिदिन कथा होती थी। (हरे राम हरेराम राम राम हरे हरे ) 

हरेकृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे) येह महामन्त्र के अखण्ड || i Sey) san 
कीर्तन होता था! अन्नक्षेत्र चलता था, निःशुल्क[वितरण हेतु 2 / /em 
औषधालय चलता था। गोपाल मंदिर से सटे हुए पश्चिम ar / 
बगल के गुफा में रहकर स्वामी तुलसीदास जीनेविनय छो] | | - 

पत्रिका महाकाव्य की रचना किये थे गुफाके उत्तर बगल qr / 
š विशाल हनुमान जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख थी, रामदास e ‘ 
महन्तजी के पश्चात्‌। ीम्मोर्काचार्य सम्प्रदाय के कृष्ण सरण / È n M) š 
नाम के महन्त पुजारी हो गये, उन्होंने हनुमान जी को तुलसी y) os 
गुफा से हटाकर बगीचे में रखे|उसी दिन से उनको रोग | श) !) */ 

लगा; कर्मनासा पार जाकर բել काशीवासियाँ ने उनको <) 

मठ से निकाल दिया। यह गोपाल मंदिर का इतिहार है। : Թ 
Յուր आज जो गोपाल मंदिर के मालिक हैं वे विशाल / 
५ हनुमान जी का! मूर्ति स्थापना करें। काशी में केवल एक 

Բ" देव को मानने वाले मनुष्यों के पदे पद में विघ्न और शृंकट ՀԱՅՑԸ ) 
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गोपाल मन्दिर से दक्षिण उपशान्तेश्वर, संकटाजी, 
५ =! , सिद्धेश्वरी, लिलकष्टरेश्वर एवं विशालाक्षी, धर्मेश्वर के दर्शन | 
“ “करते हुए आशां पूर्ण हनुमान जी पश्चिमाभिमुख है। 7 


र ना Bade x. < 
` » m= [Í YO = 





x आशापूर्ण हनुमतेश्वराय नमः ; 
१०- आशापूर्ण हनुमाते नमः (Ho de Slo 3 /७९ में 
है, मु० मीरघाट) 


आशापूर्ण हनुमान जी से पश्चिम कालीजी के मंदिर में 
हरसिद्धी माता हैं. दर्शन करके भवानी, अन्नपूर्णाजी के दर्शन 
करने के पश्चात। द्रोपदादित्य के मंदिर में सूर्य हनुमान जी 


en p 
^ "s UT A 


पश्चिमाभिमुख है। 

qi हनुमानेश्वराये नम: 

११- सूर्य हनुमते नमः (Fe do सी० mo ३५/२४ 
में है, मु० अन्नपूर्णा गली) 


= हनुमान यात्रा करने वाले «ամա के रोग, ग्रह, दुःख, 
Š ") शात होते हँ शिवशक्ति, विष्णु और राम जी की अनन्य 
| | भक्ति प्राप्त होती है| 
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हनुमान जयन्ती के दिन और मंगलवार के दिन यात्रा 
करनी चाहिए। अतः अपने कल्याण के लिये अवकाश लेकर 
प्रयत्न पूर्वक हनुमान यात्रा करें। Eee. 
हरिओं तत्सत्‌ हनुमानार्पणमस्तु | | 
(Do  हरहरमहादेव x ո 
_ „~ “काशी में दशमहाविद्या दर्शन यात्रा” काली तारा महा ' . 
` दिधाषोड़ भी भुवनेश्वरी, वैरवी छिन्नमस्ताच विधाभूमावती । 
तथा॥ वगला सिद्ध विधा च मातडगी कमलान्मिका। एता ' 
दश महाविधा: सिद्ध विधाप्रकीर्तिता: ॥ 
(_.>शक्तिसंगमतत्र तारा खण्डतुसारेण-सताः ԱՅՅ विद्धा 
पदेनाभिधीपन्ते। | 
र) mm: नित्य कर्म Š Fg होकर लाल कपडा, लाल' ; 
3 Ց फूल, लाल अक्षतविल्वपत्र ERÈ ? Aes Mss | 
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आदि पूजा की सामग्री साथ में लेकर कीर्तन करते हुए यात्री 
| चलते EI दशाश्वमेध से केदार जी जाने वाली गली में 
L पाण्डेय घाट के इपर तारा देवी जी की मंदिर में तारा के 
वाणी नाम से प्रसिद्ध है, यह तार देवी की सिद्ध पीठ है Հ. 
१- तारादेव्यै नमः (Wo 3o बी० २४/४ में है, Ho | 
तारावाणी; पाण्डेय घाट) 
तारावाणी से पश्चिम लक्सा रोड/लक्ष्मी कुण्ड होते हुए */ 
लक्ष्मी कुण्ड के पूर्व उत्तर के कोने के काली मठ में काली 
5. देवी है, यह काली जी की सिद्ध पीठ है। २- कली को) Հ: Ts qi] 
' 9! देव्यै नमः (He नं० ՅԿ में है, मु० लक्ष्मी कुण्ड | 
काली मठ) 
काली जी से पश्चिम बगल में सीरवीचण्डी देवी के मंदिर 
में कमला देवी हैं, यह कमला देवी जी के सिद्ध पीठ है। ) 
३- कमला देव्यै नमः (Ho न° Fo ५२/४० HE y 
go लक्ष्मी कुण्ड) / 
महालक्ष्मी जी के दर्शन कर लक्ष्मी जी से पूर्व दशाश्वमेध 
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त्रिपुराभैरवी घाट होते हुए त्रिपुरेश्वर के मंदिर में त्रिपुरा भैरवी 

४- त्रिपुरा भैरवी देव्यैनमः (Ho नं० Sto ५/२३ ü 
है, मु० त्रिपुरा भैरवी)! यहाँ से विश्वनाथ जी! विशालाक्षी ") 
की दर्शन करते हुए त्रिसन्धेश्वर क दर्शन कर राजराजेश्वरी ” 
मठ में षोडशी राजराजेश्वरी ललिता जी की दिव्य मूर्ति 
उत्तराभिमुख है। 

श्री विद्या की अधिष्ठात्री ՎՅԱ राजराजेश्‍वरी ललिता Š / 
i यह us राजेश्वरी देवी की सिद्ध पीठ है। | 

५- षांडशीराजराजेश्वरी ललिता देव्यैनमः (Ho dod: ®> ` 
१/५८ में है मु० राजराजेश्वरी मठ ललितां घाट)}ललिता ^s ) 


crx उत्तर सिद्धेश्वर मुह मं चे के मंदिए HTT gu 

सिद्धेखरी के नाम से प्रसिद्ध EL | E 
काशी में mai सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या के नाम से है। 

प्रसिद्ध यह सिद्धेश्वरी की सिद्ध पीठ है। 


६- मातज्जी सिद्धेश्वरी देव्यैनम io Հօ सी० के० ७/९२४ 
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में है, yo सिद्धेश्वरी) | 


सिद्धेश्वरी के पूर्व बगल में पिताम्बरा देवी है यह काशी to & 1) 


की बगला जी सिद्धपीठ है। — 


७- बगला (पिताम्बरा देव्यै नमः (Ho do सी० के० 
में है, मु० सिद्धेश्वरी) 


पीताम्बरा देवी से पूर्व बगल में संकटादेवी जी की सिद्ध 
पीठ है। 

तत्रैव विकटा देवी 

सबै दुःखौघ मोचनी ॥५०॥ का० ७० अ० ९७ 

८- शंकटादेव्य नमः (Ho नम्बर सी० के० 

जब तक छिन्नमस्ता देवी जी के स्थापना न हो तब तक 
संकटा देवी की दर्शन करें। 

छिन्नमस्ता देव्यै नमः 

काशी में छिन्नमस्ता देवी जी का पूर्व इतिहास इस प्रकार 


हे, पूर्व आचार्य शिवप्रसादपाण्डेजी लिखते है कि काशी यात _ 


| 


नामक पुस्तक के ९ १० पृष्ठ मे [संकटा जी के पास विशाल 
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हाल था उसी हाल में छिन्नमस्ता की विशाल मूर्ति पूवाभिमुख ` | 
थी। उस समय छिन मस्ता देवी जी के दर्शन करने के लिए 
SÒ नर, नारी प्रतिदिन आते थे और विश्व के तान्त्रिक 
लोग मन्त्र सिद्धि के लिए दर्शन करने आते थे|साधना करके 
सदि प्राप्त करके जाते थे|औरंगजेब ने विश्वनाथ मदि 
के साथ चौक थाना में कर्फ्यू लगाकर उसके सिपाहियों ने 








STE 
छिन्ने मस्ता देवी जी की मूर्ति की उखाड़कर argh संकटाघाट| , के पास | 
गङ्गाजी में डाल दिगै। मूर्ति की तोड़ते ही लाखों सिपाई' 4) ZE A E 
तड़प-पंड़पकर मर गये और मंदिर में ताला लगा दिया] जज SUI, zb 
औरंगजेब को यह मात fp saq NUS कै मंदिर ne d ADS "է 
बनाने के लिए आदेश दिया। ge मंदिर के महन्त ज्ञानानन्द Տ) le Ր» 7 | / 


सरस्वती जी थे! उन्होंने मुसलमानों के रूपया से मंदिर बनाने / N) ४) 
का विरोध किया। मंदिर को तोड़-फीई करने के कारण उसी 
बरसात में छिन्नं मस्ताजी का केके गिर गया। तभी से आज ԱԾ 
तक मंदिर नहीं बना! जब तक न्नं मस्ता देवी जी की a oe) 
स्थापित नहीं होती ' है तब तक संकटाजी का दर्शन 
पूजन-उपासना करनी चाहिए। 
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J दुसरी छिन्न मस्ताएमनगर दुर्गाजी के मंदिर में स्थापित $|) 
y ki = : f 
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संकटा से उत्तर अग्निश्वर के मंदिर में भुवनेश्वरी पूर्वाभिमुख 
i 
पुवनेश्वरी देव्यै नमः (Ho +o सी० ano १/२१ Ho 55 
पटनी टोला में स्थित है ) SE at 
- भुवे से पश्चिम finite भरतमिलाप भूच y 
होते हुए धूप्चण्डी होते हु धूपचण्डी देवी जी की मूर्ति , 
पूर्वाभिमुख है। 
यह धूमावती धूपचण्डीदेवी जी|सिद्धपीठ है) इनके दर्शन E: tjs y 
करने वाले aR AAT के मनोरथ पूर्ण करती है। El S Է } 
१०- विद्याधूमावती धूपचण्डी देव्यै नमः (Ho do 
१२/३४ में है, मु० धूप चण्डी भरतमिलाप)' 
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